मेवाड़ मंजरी 


[ सौरव गीत | 


0 
4 ॥ 


जगदीशचन्दरे शम 


जातिमान प्राञ्ज, जयपुर 


11१४९ 1471671 {027६५} 
1260।शषतोषगवेष्व वात 


जयः 


प्रकाशक 

वपं ॥ 
मूल्य : 
मद दरक 1 


> गत्तिमान प्रकाशन, 


1237, रास्ता भ्रजवघर, जपपुर~302 003 
1989 

पञ्चस रुपये मात्र 

प्रिन्ट श्रो" ण्ड, ज्यु कालोनी, जयवुर 


"616 ९^॥५९८६ 
00941607 
1४01 





~ 


दो शब्द 


मेवाड़ भूमि का श्राद्मगौरव सदा वन्दनीय रहाहै। भापा, 
संस्कृति, ध्म, सम्प्रदाय, देश, प्रदेश, जाति, वगं अदि से ऊपर उठकर 
उसने न केवल कवि या लेखक को, वत्कि मानव मात्र को श्रषने सृजन- 
धर्मे के प्रति उदूबुद्ध किया है । 


कवि का यह्‌ छोटा-सा प्रयास भी उसी चेतना का एक प्रतिनिम्ब 
है । भरतीत होता है, यहाँ इसका रचयिता मेवाड्‌ की माटी मे उस इति. 
हास को, उस नैसगिकं सुन्दरता को, तीर्थो की उस पावनता को, उस 
भ्रात्मगत स्वाभिमान, पुरूपाथं श्रर उत्सगे को देखकर मुग्ध हो गया है, 


जिनके कारण यह मेवाड़, जिन्दगी मे एक विश्वास की भूमि बनकर 
जीविते र्हा रै । 


सरल-सुवोध इन घछोटी-दछोटी सार्थक रचनाभ्नों का हिन्दो-नगत्‌ 
मे भ्रच्छा श्रादर हो, यह मेरी मंगलकामना है 1 


दिनांक : । ~व 
20 जुलाई, 1989. 7 


अपनी वात्त 


जव विश्व मेँ सम्यता की शुरूप्रात हो रहौ थी, उन दिनों 
मेवाड़ ने मानवता को चलना श्रौर बोलना सिखाया ! गवे है इस धरती 
पर जहां शौयं श्रौर साहस का डंका वजता रहा । यहां कौ सुरम्य भौगो- 
लिक संरचना मे जन-जीवन के ्रसंख्य उष्कपं विकसित हए । मेवाड़ कै 
इस बहुमुखी स्वरूप को लयात्मक प्रस्तुति देने के लिए भिवाड-मंजरी' 
कीरवनाकी गहै) 


"राजस्थान पत्रिका के साहित्य संपादक माई दुर्गाशंकर जी 
विवेदी ने इस कृति का प्रणयन करने के लिए प्रोत्साहन दिया । कृतज्ञ 
हं । तदन्तर "राजस्थान विकास” के सम्पादक भाई मदैन्द्र जी जनने इसे 
भकाश में नाने का श्रवसर प्रदान किया । उपेत हूं । 


विश्वास है कि पाठक इसे पसन्द करगे । 


गिलूःढ-313207 


हि ~ जगदीश चन्द शर्मा 
(जिला उदयपुर, राजस्थाने} 
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घास की रोटी. 


हृत्दीचाटी ! क्तलादो तौ 
वह्‌ अ्रमर कहानी जी-भरकरं 
जव नभ अरावली फूट-फूट 
रो षडा घसकी रोटी प्र । 


वह॒ रोटी क्या छिन गईं वहां 
छिन गया हृदय वनवासी का 
ग्राजादी पर भरने वाले 
आजादी कै विश्वासी का 1 


विद्रोह भभक्ता हु्रा उठा 
केतेव्यो की वलिवेदी पर- 
जव राजतं की परम्परा 
हिल गई घास की रोटी पर । 


आजादी प्यारी हुई अधिक, 

रणा कौ अपने प्राणों से 

बै चुट रै, वे टे रहे 

दुःखों की भीपणताश्रों मे । 
दिन-रात इसी मेँ क्व्ते ध 
मगरो की दुर्गम छाती पर- 
कर्तव्य चरम सीमा पर था 
उस्र छिनी घासतकी रोटी पर। 
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वह रोटी क्या यी, उसमे थे 

भ्राजादी के प्रमान, भरे, 

प्रणवीरों के श्रभिमान भरः 

कर्तव्यो के सम्मान भरे 1 
युग श्रंगड़ाई ले उखा प्रवल 
परिवर्तन की चिनगारी पर- 
मआजादौ का प्रभिपेक हृग्रा 
भ्रनमोल घास को, रोटी ,पर । 


. येमिवाद़-मनरो 


आदिखभ्य मेवाङ् 


जव निया को मिली ज्ञानकी 
प्रथम किरण तुतलार्ई-सी, 
आदि सभ्यता का संवाहक 


मतवाला 


विकसित्त था यह मोहनजोदडो 
ओर हडप्पा से मी पूर्व, 
है प्रमाण उपलब्ध यदीं पर 
विग्वसनीय, श्रसंख्य, श्रपूवं । 


मेवाड रै । 


इसने कभी विश्व॒ के सम्मुख 
रखी न कोई आड दहै- 
श्रादि सभ्यता का संबाहक 


मतवाला 


भिने यहां अवशेष पुरातन, 
श्रादि सभ्यता कै सिरमौर; 


जग के गौरवप्रणं स्यान वे 


है गिचूड, ्रायड़, वागोर । 


मेवाड़ दै । 


लगता, साक्षौ के हित श्रतुर 
हर मैदान पहाड़ दै- 
श्रादि सभ्यता का संबाहक 


मत॒वाला 


मेवाड़ है 


मेवाष्-मंजदी। 


यहां ताप्रयुग, पशुपालन युग 
के विभिन्न वर्तन-ग्रीजार; 
भूमि-गभं से बाहर श्राकरं 
करते है जसे मनृुहार 
दून सव का उत्खनन समयको 

मानो रहा पाइ रहै 

त श्रादि सभ्यता का संवाहूक 

मतवाला मेवाड़ .दै.। 
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मीरा ठे प्रति 


देवि ! सफल साधना तुम्हारी 
शाश्वत प्रतुकरणीय वन गई, 
तुम्हे हमारे कोटि नमन 1! 


स्नेह्‌-राशि उमगाई तुमने, 
मगध भ्रा प्रियतम का मानस, 
मुग्ध हृभ्रा सदियों का दर्शेन 
मुग्ध हूग्रा चितन का पारस । 


श्रद्भूत ही थी रोह, वरम्हारी 
गिरिधर मेँ मधुमयी लगन, 
तुम्हे हमारे कोटि नमन ! 


जो था चिर विकराल ्रसंभव 

तुमने उसे वनाया संभव, 

तीत्र हलाहल सुधा हो गया 

पाकर स्पशं तुम्हारा भ्रभिनव । 
हम भी कष्टों का विप पीकर 
अमृतमय करदं जीदन, 
नुम्े हमारे कोटि नमन ! 


हिन्दी के उपवन में तुमने 
भरीं नई सज्जाएं अनुपम, 
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कितने ही हृदयो मे पाया 
वाणी का श्राकर्पक संगम । 


ठुप्ट हई दहै हिन्दी तुमसे 
पाकर भ्रविचल श्रवलंवन, 
तुम्दँ हमारे कोटि नमन ! 


५ 
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मेवाड़ की मन्दाकिनी 


नाम दिया मेवाड़ भूमि ने 
मन्दाकिनी वनास नदी का, 
सदियों के सम्मान वडा है 
महिमामयी तरंग-पदी का । 


दुसके तट पर नाथदारा 
मानो सचमुच हरिद्वार दै, 
मात्कूड्या में प्रयाग-सी 
छटा च्रिवेणी कौ श्रपार है । 


परशुराम ने मात्रकुड मे 
कभी स्नान कर पपि धोदिया, 
घाट वना कर यहां उन्होने 
सदा सुहाना पण्य वोदिया 1 


तीर्थो का प्रम्बार लगा दहै 
जगह-जगह इसके श्रंचल मे, 
पृण्य-लाभ पाता दै जन-जन, 
भ्रवगाहून कर इसके जल मे । 


तीर्थ-स्थलों पर क्तिनि ही 
संस्कृति के मेले लगते दै, 
जन-मन मे स्नैह्‌-एकता के 
जहां अदम्य भाव उमगते है । 
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भगह-जगह इसके दुलार से 
फसलों का श्रम्बार लुभाता, 
कठकठ मे सुणहाली के 
गीतों का सरगम जुड़ जाता । 


(मिवा मजरी 


राणा सायां 


राणा सांगा ये पराक्रमी 
रणनकौशल के स्वामी, 
रहै श्रभय की सदा कसौटी 
जीवट कै यश-गामी 1 


साथी राजाग्नों मे उनका 
था सम्मान अनोखा, 
कोई उन्न दे पात्राथा 
सपने मे भी धोखा 


उनके लिए युद्ध भी जैसे, 
था जीवन का अंग 
हर जवान पर चढाहुभ्राहै 
श्रव॒ भी उनका रंग 1 


तन पर अस्सी घाव लगे, पर 
मन पक्का था धुन का, 
एक हाथे कट गथा युद्ध में 
कटा पैर भी उनका । 
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एके श्रांख भी चली गर्‌ थी 

कन्ति न वे घवरराए्, 

सदा उन्होने सकट ये नी 

श्रागे कदम वढाएु । 
उनक्यै यादगार ,मे मस्तक 
थ््धा से भुक्ता है, 


जी समाजपरटहै उनका ऋण 
वह्‌ न कभी वचूक्ता है] 


10 निवाड-मजरी 


रखज-ससनल्ट 


राणा राजसिंह सचमूच थे 0 
सूरवीर सेनानीः 

जवे तक जीवित रहै किसीसे 

नहीं पराजय मानी 1 


कार्यं पराक्रम के जीवन में 
जितने किए उन्होनि - 
वे सारे ही अरति महान्‌ ये, 
लगते दै श्रनहोने ॥ 


एक बार दुभिक्ष पडा तो 
उसे उन्होने जीता, 
एसे समय प्रजा को उनसे 
मभता मिली पुनीता । 


तव विशाल तालाव उन्होने 
राजसमन्द बनाया, 
यह्‌ जल का भंडार अनूठा 
सवके लिए जुटाया । 
उसके तट पर "नौचौकी' है 
गढ़ स्थापत्य-कला का; 
पत्थर में स्थायित्व पा गया 
ज्यो स्वरूप चपला का । 


" मेवाड्-मजरो (1 


नौचौकी से लगी हुई है 
वस्ती राजनगर की, 
कद्ध ही दूर काकरोली है 
निधि शोभा निर्फर कौ । 


वहीं सरोवर तीर द्वारिका- 
धीण वसे मंदिर में, 
छाया है उल्लास भविति का 
नगरी के घर-घर में । 
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राजसमन्द भरा पानी से 
होने लगी सिचाई, 
खेतों मेँ हरियाली आ्रायी 
ग्रत्न-सम्पदा लायी , 1 


उदयपुर क्ली उता 


गिरिमालाकी रम्य गोदे 
नन्हा-मून्ना खेले ज्यो 
शभ्ररावली कै वीच उदयपुर 
लुभारहाहै जग कोयौं। 


कभी यहां सूनापन ही था, 
जैसे निविड भ्रंघेा रहौ, 
कलरव मिलते ही वस्ती का, 
मानो हुमा सवेरा हौ । 


श्राज बसावट का उजियाला 
श्रपनी चमक विखेर रहा, 
जिसकी रग-रग म सदियों तक 
विपुल उतार-चढाव वहा । 


यहां प्रथम कुटिया की नीवं 
जव वीरो मै उाली थी- 
वही यहां कौ प्रथम उषा थी 
वही प्रथम उजियाली थी । 
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क्ीर्लिपुरुषख क्टम्भा 
~> 


सरणा कम्भाने जीवन को 


अच्छी तरह जिया 


थाः 


मिला उन्है यश-वित्त, उन्होने 


जौ भी काम किया 


था 


कुम्भा ने चित्तौडुनदुगे प्रर 
विजय - स्तंभ बनाया, 
जो स्थापत्य-कला में दुनिया 
का स्राश्चर्यं कहामा । 


करता दै साकार याद की 


वह॒ उन म्राणाग्नों 


को- 


जीते थे गजरात-मालवा 


कै तव राजाश्रौं 


को । 


कुम्भाने वहु मुखी कला की 
नव॒ श्रायाम दिए पे, 
नए सृजन के अभिनंदन मे 
कायं ललाम किए ये) 


कुम्मलगढका किला उन्दीकी 
प्यारी देन कटाता, 
युग-युग तक वह यादगार की 
स्रोतस्विनी हाता 1 


14{मिवाह-मजरी 


एकक्छिगजाथ 


सर्वं चिदितदटै मरदपाट का 
राजपाट या प्रधिकं महान्‌, 
सवे महाराणा शासन करते 
वन करके केवल दीवान । 


एकलिगजी 


ही थे जिसके 


श्रसली शासक एवं इष्ट- 
राजकाज की गतिविधियां थीं 
उनके द्वारा ही निदिष्ट । 


जन-मनमेयोवसा ह्ु्राथा 
राणाभ्रो का अनुपम त्याग, 
सत्ता के पेचौदा पथ में 
था यहु विस्मयजनक विराग । 


एकलिग दह नाथ सभी के 
कहलाते टै भोलेनाथ, 
जिनकी अनुकम्पा से कौर 
रहं सकेता नहीं कभी अनाथ ) 


शोभित है कंलाश्पुरी में 
जिनका मोहक पावन धाम, 
दर्घंनतो क्या, स्मरण माच्से 
पाता मन संतोप ललाम 1 


मेवाड-मंजरी(15 
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एकलिगम के दर्शन करने 
श्रद्धा से जति हँ लोग, 
अनुभव करते धन्य स्वयंको 
मिलता जव भी उन्हें सयोग । 


अनूठे उत्सव 


मोहक है मेवाड़ धरा के 
सव उत्सवे ~ त्योहार, 
जीवन मे उल्लास बद्ने 


श्राति वारम्बार । 


जन-जीवन में स्नेह जगाती 
श्राती है गणगौर, 
मस्ती भरे मनोरजन कौ 
लेकर नई हलोर । 


रुग-मवीर-गुलाल उड़ा कर 


खेला जाता 


फागः 


यिरक-थिरक उठता पग-पम पर 
जीवन का ्रनुराग । 


जर्हां श्रमावस्या 
भरती नई 


भूलों के अम्बार लगाती 
धूलकाती रहै तीरजः 
भ्रमी हृदयो ने पाई हो 
जसे दुलभ चीज । 


हरियाली 


उमंग, 


छवियों कैः वैभव को पाकर 


रहते है सव 


दंग ॥ 
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परपर खिली हुई यगिया-सा 
तव॒ पाता उत्साह 
जव उसमे नूतन उमंग सै 
होता शुरु विवाह । 
चहे हो लोकौत्सव श्रयवा 
देवार्चन ~ श्रभिपेक, ॥ 
सरावोर रहता विस्मय से 
आयोजन प्रत्येक । 


18/मेवाड मंजरी 


चिल मेवाड़ के 


चित्तौड का किला दै 
मेवाड़ मे पुराना 
मानों महत्व के धन 
का टै वड़ा खजाना । 


उल्लेखनीय मांडल- 

। गढ का किला रहा रहै, 

जिसने दवाव हरदम 
इतिहास मे सहा टै । 


गरिमा ~ निकेत कुम्भल- 


गढ दुगं भिलमिलाता; 
जिसका श्रतीत मन को 


श्रव॒ भी बहुत सुहाता । 
छोटे-वडे किले तो 

भरमार रही सुदहाते, 
उपयोग दे चुके वें 

मेवाड़ कै श्रहति । 
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जयसमन्द 


जयसमन्द की भील से 
षन्य-घन्य हो उरी मही, 
दुनिया मँ सवसे वदी 
यह वनावटी कील रही । 


जौ, राणा जयसिंह की 
कहती रै यशमयी कथा, 
इससे ही सावरमती 
जने-जन की हरती व्यथा । 


दो मगो के वीच की 

थोड़ी-सी दरी स्िमटी; 

शदृढ्‌ पाल वनी वहां, 

मानों चिर-यातना मिरी । 
लम्वे-चौडे क्षेत्र में 
पानी का भण्डार भरा, 
हैश्रा शीघ्र चारों तरफ 
ग्यापक ब्रंचल हरा भरा । 


टापु - जैसी 
नहीं रही, वे नहीं हटी, 
आने - जाने के लिए 
नौकां से खूब पटी । 
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दिखते है प्रासाद दो 
नग-शिखरों पर सुहावन, 
जय-समन्द से हैँ जुड़े 
दरुर-दूर तक विपिन घने । 


शिल्प-कला मुस्का उटी 
तर कौ हई निहाल छटा, 
नक्काशी की गोद में 
लगता है, पत्थर लिपटा । 


दर्शक श्राते दँ बहुत, 
पाते दँ श्रानन्द धना, 
देखा करते रहै, सतत 
प्रकृति की सुन्दर रचना । 


मेवाड-नग ^ 


रचानें ओर सदानं 


भ्राग्रो, इस मेवाड़-धरा को 


हम जाने - पहुचार्नं, 
यहां सुलभ है भांति-भाति की 


खानं श्रीर खदानें 1 


जावर, ऋमरकोट, दरीवा, 
वैदुम्बी, श्रागूचा- 

शीशे -जस्ते के मानि में 
है इनका यश ऊना । 


श्वेत संगमरमर प्रसिद्ध है 
केवल राजनगर का, 
काला है चित्तौड-क्षे् के 
चुने हए प्रान्तर का। 


भोडल मिले सहाडा एवं 


निकट 


भीलवाडा केः 


तांवा भी श्रांजणा, केवड़ा 


एवं 
घट्टी श्रौर खरल के पत्यर 
उपरेडा देता है, 
खड्यासे मंगरोप लग रहा 
लोक -श्रिय नेता है । 
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रेवाडा कै ॥ 


खानं यहां धिया पत्थर की 
- भी श्रनेक चमकी दह 
ये जहानपुर श्रौर उदयपुर 
के दक्षिण दमकी है) 


भस्या-वाण्या का तलाव कीः 

सव॒ पदटिरय्यां सुहाती- 

वै इमारती पत्थर की . 

व्यापक.॑श्रापूति जुटातीं । 
है वीगोद स्थान लोहे का 
श्रौर भीम पन्ना का, 
इसी तरह विख्यात रहा है 
म्रफाइट भिरवा का। 
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जायद्धारा के प्रति 


यह धरा है चिन्मयी 
श्री कृष्ण का यश-धाम 
कर रहै श्रनगिन हृदय 
जिसको विनीत प्रणाम 1 


पवंतों कौ गौद में 


स्रोतस्विनी के तीर 
पुण्य नगरी भे भुशोभिते 
दौ र्दे यदुबीर । 


योगि कै भुड लगते 
है यहां अभिराम । 
यह्‌ धरा है" 


मेरु गोवधंन लिया- 

कर मे जिन्होने धारः 

दे रहे दर्शेन वही 

उस रूप मे साकार । 
वन गया पयविरण 


जिससे श्रतीव ललाम 

यह्‌ धरा है... 
नाम है श्रीनाथ जिनका 
नायद्वारा वास- 
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कर रहे स्तीर्णं वे 
उल्लस ही उल्लस, 1 


प्रेरणा देता सभी कौ 
रम्य उनका नाम । = यः 
यह धरा है... ध "1 `> 


षा रहा दिर  श्रपरिमिर ` 

राशियों कां अर्थ 
२ ते रहै श्रद्धा सभी की 
५ ५ योगिराज समर्थं । 


, तुष्ट. होते है यहां जन ` 

परम से श्रविराम । 

यह्‌ धरा है... 
भाव अभ्युत्थान _ के 
होते यहां परिपूर्णः; 
श्रेय -पथके सकटों का 

9 नित्य॒ होता चूं 1 

यह्‌ प्रथा सदियो-युगों से , 

चल रही निष्काम । 

ह्‌ धरा दि... 


र ६ 
॥ 
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सज्जन-कीर्ति-सुधाकर 


महाराणा सज्जनसिह जी मे 
किए श्रनूठे कार्यं श्रनैक, 
सही दिशा मे सदा उन्होने 
स्चनात्मक था रखा विवेक } 


जनता मे नव जागृति ्राए 
जन-जन हौ चैतन्य ~ पवुद्ध, 
किया प्रकाशन शुरू उन्हनि 
जो था नया. प्रयोग विशुद्ध । 


तब ्रखबारौ का शैशव या 
भारत मर में चार भोर, 
देसे समय उन्दने सब. तक 
पहुचाई्‌ .यी नई, दिलोर । 


सज्जन-की्ि-सुधाकर' उका 
था द्लोकत्रिय  श्रपना प्र, 
विपय वन गया वह्‌ चर्चा का 
वर्पो तक पहुंचा _ सर्वत्र । 

समाचार प्रौ कौ दुनिया 

निप्विति उससे हई निहाल, 

थी जिससे मेवाङ्-यज्य की 

सचके सम्मुख कोति विशाल । 


2हममिवाद्-मनरी 


चित्तो का क्ित्ा 


कू बच्चे चित्तीड गए तौ 
उसी समय प्राचीन किला, 
स्वागत करता हुग्रा उन्दैँ 
एक मिव की तरह मिला. । 


वह वोला--“्यारे मित्रो, 
जी-भर तुम्हे घुमाऊं र्म, 
अश्र, साथ चलौ मेरे 
श्रपना हाल वतां म । 


पथ धुमाव से भरा ह्भ्रां 
चदो, सात है द्वार जहां, 


पाडलपौल प्रथम है तो , 


रामपोल आखिरी वहां । 


यह वीरो की धरती है 
यादगार बलिदानों की, 


भक्तो की 


1 फुलवारी मुस्कानों 


चारो .श्रौर पहाड़ी पुर 
वना दहुश्रा है परकोटा, 


यही सुरक्ना का साधन- `. 
था रण मे सवसे मोटा ! `` "^ 


गाथा 
की । 
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ये कभा के भव्य महल 
अपनी शान . दिखाते है, 
वे प्रासाद ` पर्िनौी के 
फूले नहीं समते है । 

लगता, विजयस्तंभ यहां 

पत्थर से ही वनां हुंजा, 

खडा श्राज भी उसी तरह 

स्वाभिमान से तना हुश्रा । 


कीति -स्तभ कहता दै 
कला -षपुज पापार्णो का, 
निखर उठा है जगह-जगह 
छार -चाट निर्मणों का ! 


शिव-प्रतिमा पर गौगूख से 
भरता दै #र-कर पानी, 
सजल पदाडी कौ रनक 
दिखती जानी ~ पहचानी । 


कुड श्रौर तालावों की 
यहा सुहानी दै वस्ती, 
ऊपर यती मी होती 
श्नौर गांव फी है मस्ती । 


जाज कालिका-पंदिर द 
फभी पूम-मंदिर जो था) 


मेर मग्रः 2 


शोभित है मीरा-मेदिर, 
खंडहर है न कोई थोथा 1 


गौरा-वादल के गृम्बद, 
स्मारक जयमल-पत्ता के, 
सदियों से लेकर श्रब तक 
मानक है गुणवत्ता के । 


शएस्तरागार नौलखा कै 
जीवन मे क्या कहने है! 
ये सत्तबीस देवरे भमी 
सव श्रतीत्त के गहने है । 


मौर्य, गुप्त, गूनान शुरू 
मे राजा वन कर छाए, 
सूर्यवंश के छठी सदी 
से श्रव तक चलते श्राए । 


कई श्रक्रमण हुए यहां 
च्ही खून की धारण, 
तुफानौ कौ तरह सदा 
धिर - धिर श्रा वाधाएं । 


साहस ओरौर वीरता की 
यह चित्तौड निशानी है, 
हे, प्यारे मित्रो, वच्चो, 
भेरी यही कहानी है 1 
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लापा रावत्ल 


थे मेत्राडी राजवंश के 
संस्थापक वापा रावल, 
वचपन मेँ वे गौ-सेवाहिति 
ले जाते उनको जंगल । 


एक वार कृ हम्रा अजूवा 
करने लगे सभी विस्मय, 
भ्रकस्मात्‌ ही एक गाय तव 
चर्चा का वन गर्ह विपय । 


विना दुहे वह चरती-चरती 
हौ जाती थी दूध-रहित, 
नहीं दिखाई देता उसका 
कोई कारण संभावित । 


शुरू किया श्रगतेहीदिनस्ते 
वापा ने लेना खोज-खवर 
चलौ श्रचानक , वहां से 
हते हौ त, । ˆ 

वापा भी चल पटे उसी के 

पीये - पद्ये लुक ¬ कर, 

चलते - चतते, 

गर घने वः 


धि 


प0दप्राहमंजयो 


जाकर कुचं ऊंचाई पर व्ह 
खड़ी हो गई एकं जगह, 
तीचे था शिव्लिग, उसी पर 
फ़रने लगा दूध रह्-रह । 


ऋषि हारीत वहां वैठे थे 
ध्यान-मग्न करते थे तप, 
उनके लिए समान हो गए 
थे वर्पा - सर्दी - श्रातप । ^“ 


भरा दूध सव, गाय वहां से 
लौट गयी जव भ्रपने वन, 
उसके वाद तुरत वापा ने 
जाकर ऋषि को करिया नमन । 


चपि ने भेद वताया सारा, 
वापा के मन जगी पुलक, 
ऋषपिके द्वारा मिलीउसेथी 
राज्य-प्राप्ति की एक भलक । 


वीते वर्पं॒वहुत जल्दी ही 
तेज दौड्ने लगा समय, 
स्वगं सिघारे ऋषि, वापा को 
राज्य मिला, मिलगई विजय । 


वह्‌ शि्वलिग इष्ट वापा का 
एकलिग' हो मया प्रमुख, 
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लापा रात्ल 


ये मेचादी राजवंण कै 
संस्यापकं वापा रावल, 
वचपन में ये गौ-सेवाहिति 
से जाति उनको जंगत । 


एक यार कुद ॒हृग्रा भजूवां 
कृरमै लगे सभी विस्मय, 
अकस्मात्‌ ही एक गाय तव 
चर्चा का वन गर्ई विषय । 


विना दुहे वह चरती-चरती 
हौ जाती थी दूध-रहित, 
नही दिखाई देता उसका 
कोई करण संभावित । 


शुरू किया श्रग्लेहीदिनसे 
वापा ने लेना लोज-खवर, 
चली श्रचानके गाय वहां से 
होते ही तीसरा पहर । 


बापा भी चल पडे उसी के 
पी - पी लुक ~ लिप कर, 
चलते - चलते माय शीघ्रही 
गर धने वन कै भीतर । 
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जाकर कुचं ऊंचाई पर वह्‌ 
खड़ी हौ गई एक जगह, 
नीचे था शिवलिग, उसी पर 
रने लगा दूध रह्-रहु 1 


ऋषि हारीत्त वहां बंठे थे 
ध्यान-मग्न करते यै तप, 
उनके लिए समान हौ गए 
थे वर्पा - सर्दी - श्रातप 1 


रा दुघ सव, गाय वहां से 
लौट गयी जवे श्रपने वन, 
उसके वाद तुरत वापा ने 
जाकर ऋषि को किया नमन । 


ऋषपि ने भेद वतायां सारा, 
वापा के मन जगी पुलक, 
ऋषपिके द्वारा मिलीउसेथी 
राज्य-प्राप्ति कौ एक भलक । 


वीते वर्पं॒वहूत जल्दी ही 
तेज॒ दौडने लगा समय, 
स्वगं सिधारे ऋषि, वापाको 
राज्य मिला, मिलगरई विजय । 


यहे शिर्वालिग इष्ट यापा का 
एकलिय' हौः गया प्रमुख, 
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“राजा उसे कहा यापा नै 

पाया सुद मंत्री का सुग । 
यापा "रावल" हए, स्वयं कौ 
णिव का मयौ" कर पोपित, 
"राणा" भ्रौर महाराणा" सें 
रहा यं उनका चर्चित । 
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तीर्थघुःज मेवाड़ 


चास धाम सिमट जाए ह 
पाकर ग्रनुपम श्ंमन, 
वह्‌ प्यारा मेवाड़ समी का 
रहा सुरम्य सनातिन । 


चारभुजा, कंलाश्पुरौ का 
लभा र्हा है श्रचल, 
नाथद्धारा, परशुराम का 
स्मरणमात्र है उज्ज्वव 1 


मातृकुडिया, सिगोली का 
योगदान है उत्तम, 
वहीं गौतमेश्वर की छवि का 
दशंनीय है संगम 1 


किन्तु कांकरोलौ ने श्रषना 
स्थान वनाया परिचित, 
दधर, सांवराजी संबोधन 
सूव हौ उठा वर्धित 1 

कपमदेचे से मिला दुख है 

त्या -दया का स्यंदन, 

दीवानाशाह्‌ कौ अनोखी 

है देस्गाह कपासन । 
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चाकंा, भ्रावरी, जतिता 
मातू - नावमा के सम्मानित 
क्तिपीट रै गुन्दर । 


५ [धिवर 1 2 
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महाराणा भूपाल 


जनहित भै चित्तन था जिनका 
उल्तत्त, व्यापक श्रौर विशाल- 
पन्यं महाराणा भूपाल } 


शूदिवाद से दुर रहै वे 
तर्‌ चेतना कै नायक ये; 
लीक घछयोड कर चलने घासे 
जनं ~ जीवन के उन्नायक थे । 

हं रन्हदुभीनस्काथा 

सेवा से वे हए निहाल 

धन्य महाराणा भरुषाल 1 


किए सदा चौकाने वाले 
श्रनभिन काम उन्होने रेमे, 
सजत हौ मया प्रवत्तित- 
प्रजतिंत्र कै पथ मे जसे } 


जन्त कौ श्रद्धा पाकर वै 
अजीत भे पषलामाल, 
धन्थ महाराणा भूपल ! 


जवयुग के श्रन्रुसार उन्हे 
जग - मन में विश्वास जगायःः 


मेदह्-मेजरो(35 


चावंटा, श्रावरी, जंतता 
प्रर जौग्या सविकर, 
मातृ -मावना कै सम्मानित 
एक्तिपीट ए नुन्दर । 


1 (वाद {~ १ 
34 -मंजरी 


१ ' १. ^ 


जनहित मे चितन था जिनका 
उन्नत, व्यापक ग्रौर विंशाल- 


धन्य महाराणा भूपाल ! 


महाराणा भरूप्ात्त 


रूदिवाद से दर रहै त्रे 


नई चेतना 
लीक छोड 


कै नायक ये; 
कर॒ चलने बाते 


जन ~ जीवन कै उन्तायक थे । 


रंजन भीन सकाथा 
रेवा से वे हृए निहाल- 
पन्य॒ महाराणा भूपाल ! 


करिए सदा 


वौकाने वासे 


अनगिनि काम उन्होने रेमे, 
राजर्तेव हो गयाः प्रवतित- 


प्रजा्तत्र के 


जनता कौ श्रद्धा पाकर वे 
भ्राजीवन ये मालामाल, 
पन्य महाराणा भूपाल ! 


नवयुग के 


पथ में जैसे 1 


श्रनुसार उन्दने 


जम ~ मन मे विश्वास जमाया, 
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श्रपने पिह हए राज्य मेँ 
शिक्षा का विस्तार बढाया । 


वे सपूत ये, जन्म -भूमि का 
हृश्रा गवं से ऊंचा भाल, 
धन्य महाराणा भ्रूपाल ! ५" 


राजस्थान वना तव ज्यों ही 
पूणं हौ गया उनका सपना, 
पाया पद सर्वोच्च उन्होने 
स्नेह दिया जन-गरा को श्रपना 1 


सत्ता से निलिप्त रहे वे 
हए दीन - इखियों की, ढाल, 
धन्य महाराणा भूपाल ! 


= 
# महाराज प्रमुख 
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~ खवामिभक्त पन्नाधाय 


वह॒ उदयसिंह चालक द्धोटा 
चन्हा राजा कहलात्ता था, 
उसकी एवज मे राजकार्यं 
सैनिक वनचीर चलाता भा 1 


उस समय धाय सन्ना ने ही 
शिशु उदयसिंह को वड़ा क्रिया, 
श्रपने वच्चे से भी ज्यादा 
उसकी सुविधा पर ध्यान दिया । 


जव एकं वार शिशु उदयसिह्‌ 
गहरौ निद्रा मे सोया धा, 
त्यो ही पन्ना के पास एक 
सेवक श्रति ही रोया था- 


चोला---“पन्ना श्रव तौ अनर्थ 
होने ही वाला है भारी, 
कपटो वनवीर श्रा रहा यहाँ 
अरपनालौ उसने मक्कारी । 


चहं उदयसिंह की हेत्या कर 
खुद राजा वनना चाह रहा, 
सप्लच भे भ्रंधा होकर वह्‌ 
रिपु का दाथित्वे निवह रहा 1 
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तत्काल धाय ने उदयर्सिह्‌ 
के कपड़े - दार उत्तार दिए, 
रपे बेटे के वस्त्र उसे 
पहना कर, नए विचार दिए 1 


तव उसे चपा कर ठलिया में 
सेवकं हारा भेजा वन में, 
फिर श्रपने सुत को राजवस्व् 
पहना कर कुछ सोचा मनमें। 


त्यों दही कुमार कै विस्तर पर 
श्रपने वेटे को सुला दिया, 
स्वामी की रक्षा मेँ उसने 
माकी ममताको भुला दिया । 


तव तकं ॒क्रोधित वनवीर वहां 
नंगी तलवार लिए आया, 
"ट वता, कहां है उदयसिह्‌ ?" 
कह कर, जोरौं से चित्लाया । 


पन्चा ने 
श्रपनै वच्चे 


उसे दशारे से 
कौ वता दिया 


सोया हौ जते उदयरसिह्‌ 
शरस तरह धयं से ज्ता दिम । 


उनवीर टाः दो कदम उधर 
वच्चे कै दुकटे कर्‌ दाति, 


38 (वाडमयी 


अपना बेटा मरम पर नी 

मातां ने ओं. वही इत्ते } 
स्वामी के दहित मै प्न्ना नै 
श्रपने वेटे का त्याग किया, 
मानो उसमां ने स्वामिभक्ति 
से ही अट्ट श्ननुराम किया 1 
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प्रोताः के पष 


तब ससे चिषा, दयत), [दमगो ग्र 
0 २ ग ५ 
र अपने सुत प 
पहना कर कु 1. पी | 
7 पती हमा च्छ । 
प्ते मै गर 
ग पभ ह 
मो त 
णा 
तेव तक क्रोधित 2 
नंगी तलवार | 2 
९८ - ॥ = (र 
भट वता, कहां है व 
कहु कर, जोरों से ५ त फ 
८ + 
छ 
यनवीर वटादो , 
यच्ये फे दुक 
39 (दकद्-मनरा रः ष 


सेका क्ती नदियां 


है मेवाड़ सदा मशहूर, 
नदियां हँ जिसमे मरपूर । 
सवसे लम्बी नदी चास 
देती सदा चवीन चिकरास्र } 
कोठारी -खारी का साय, 
सवस मिला रहा है हाय । 
वेड - गस्भीरी का वेग, 
चुका रहादै युगका नेम्‌ । 
चैस्वल ~ सानरभती श्रयाह्‌, 
यहां दिखाती रम्य प्रवाह । 
सरु, मौमती, वाकल, सौम, 
हरती पीड़ा का तमतोस । 
श्रपर गोमती, जाखम नित्य 
दिखा रही कपि का लाक्तित्य । 
भ । यहां चन्द्रभागा क्रा ठट, 
पला रहा जीवन का पाठ । 
किन्तु मानसी काः है मान, 
आओौर जामरी है उत्थान । 
देती चदियां हमे दुलार, 
वाट रहीं सदियों से प्यार 1, 
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मेवाड के पह 


गिरसिणिखरो, गिरिमालाय का 

है समूह्‌ मंजुल मेवाड; 

भिन्न - भित्र है नाम सभी के, 

ट श्रतवली सभी पटहाड 1 
द्ेनूरी कौ नाल' प्रमु दै 
उसी भांति दै "घाणेराव,' 
"माणपुरा की नाल ष्न्टीं कौ 
तुलना कला पा र्ट प्रभाव 1 


( 


मव गे जवा पर्वत “जसा 
तदनतर है "कमत भिर 
योरम' धीरः वसटमाता' भी 
प्मपनी - घपनो जगह ममे । 


न्परनुराम' मा भूषय भी ता 

ममता # पटयन्ा मर्य, 

दूरमा कग शोनित शना ४ 

"गुणं दतः फा पनत ॥ 

सर म प्वस्विम 0, श 1 
ददि = पू वराद मामः 
मतः ग 2 गदि भ 
म 


1; ष्ट्रा शा 1.4. 


मेवाङ्‌ को जदियां 


है मेवाड़ सदा मशहूर, 
नदियां दै जिसमे भरपूर 1 
सये लम्बी नदी वन्पस 
देती सदा नवीन विकास 1 
कोठारी -खारी का साथ, 
ससे मिला रहा है हाथ । 
वेडच ~ यम्भीरी का वेस, 
चुका रहा दै युगका नेग । 
चम्बल - साचरमत्ती श्रयाह्‌, 
यहां दिखाती रम्य प्रवाह । 
सई, गौमती, वाकल, सोम, 
दृस्ती पीडा का तमतेम ! 
रपर गोमती, जाखम नित्य- 
दिखा रहौ कृषि का लालित्य । 
। यहां चन्द्रभासा का ठाठ, 
पठा रहा जीतन का पार} 
चिन्नु मानसी का दै मान, 
ओर जामरी है उस्यान । 
देत्तीः नदियां हमे दुलार, 
वाट रीं सदियों से प्यार । , 


1 
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मेवाड़ की सीमा 


यह मेवाड कहां तक फता 
सचमुच दते यतापु, 
सोमा पर भ्रपने पडौस का- 
श्राग्रो, परिचय पाएं । 


उत्तरं भं श्रजमेर लगा ट 
ण्ाहपुरा भी भ्राता, 
ऊयपुर उत्तर -पूर्वं नागमे 
भ्रपनी टा दिखाता । 


फोटा, तूदी, टोका, म्यालियर्‌ 
पूर्वं दिवा में स्ने, 
धीर्‌ यांगवद् ~ गरपुर 
दधिष मे न प्रेते । 


विजयनमम - ईष्ट द्द्निण, 
परिनिम म» दनां रो 
परिमिम ४ तोप्युर-मग्याा 
+ ग्र भिम । 


दो इन्यैर कपा द्रणम 
भा एमं पै 


0 
दवि पाम कदद्न- मने 
कै शिम्य ते पदे ॥ 


वीरो का ओौदार्य 


जिनके गीत सम्य मरता है 
ये सव धै म्वाले वीर, 
वसी हई है जन-जन कै मन 
भ्राकर्पंक उनकी तस्वीर ) 


शरणागत कौ रक्षा करना 
था उनका पहला कर्तव्य, 
ग्रस्हायों पर वार म करना 
या उनका पावन मंत्तेव्य । 


महिलां कौ भादर देना 
वना हरा था उनका धमे, 
सच्चाई पर भर -मिट जाना 
था उनका न्यायोचित कमै । 


ग्रण - पालन मे कमी -कहींभी 
दुर्बल ` "रहा न उनका पक्ष, 
दुभ्रा धेखशायी, जव-जव मी 
(५ लालच _वनकर गया समक्ष । 
समरागण मे भी कन्वो को 

दिया सदैव उन्दने" प्यार, ` 

बे श्राए मानव ~ जीवनं मँ" 
देवों का लेकर श्रवतार्‌ । 


~+ 
1 


ह 
2 
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मेवाड क्ती सीसा 


यह मेवाड़ कहां तक फला 
सचमुच इसे ' वताः 
सीमा पर ज्रपने पड़ौस का- 
आश्रौ, परिचयः पाएं । 


उत्तर में भ्रजमेर्‌ लगा है 


शाहपुरा 


भी ` भ्राता, 


` “ जयपुर उत्तर - पूर्वं भागमें 


अपनी , 


कोटा, बरूदी, टक, ग्वालियर 
पूवं दिशा मे रल, 
ग्रीर ` वांस्वाडा - इगरपुर 


दक्षिण मे न श्रकेले । 


छटा दिखाता । 


~ १४ 


विजयनगर - ईडर , दक्षिण, 


-पशिम में दहै दोनों ही 
पचिम है जोषपुरमेरवाड़ 
के ४ साथ त सिरोही + 


यो इन्दौर तथा भ्रतापगद्‌ 


मी प्रवं के 


काते, 


गाव यहां के, कुछ न - जसे 
के हिस्सो में आति । 
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तीरों. का ओद्य 


जिनके गीत समय मत्ता दै 
यै सव धै मततवास्े वीर, 
वसी हई है जन-जन के मन 
भक्षक उनकी तस्वीर । 


शरणागत की रक्षा करना 


था उनका पहला कर्तव्य, 
ध प्रसहायों पर वार त करना 
था उनका परावन मंतन्य । 


मह्लाभं को आदर देना 
वना हृग्रा था उनका धर्म, 
सन्वाई पर मर~-मिरं जाना 
था उनका न्यायोचित क्म । 


प्रण -पालनमें कभी -कहींभी 
र्वल "रहा न उनका पक्ष, 
टरा धंरशायी, जव-जव मी 
लालच वनकर गया समक्ष 3 


समरगण मे भी वच्च को 


दिया सदैव उन्हनै प्यार 


वे श्राएु मानव - जीवनं मेँ 


देयों थग सकर 


श्रवतार' ! `` ` ध 
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इ्गील्निंः वी जजारी 


श्रामो भित्र, तुम्दँं वतां 
रम्य उदयपुर की भंकी, 
शिखरो को विचित करती है 
भीलों की शोभा वाकी ! 


ये गर्वलि राजमहय है 
दूर - दुर तक दमक रहै, 
श्वेत संगमरमर की छवि-से 
कलापूर्णं वन चमक रहे 1 


आक्र्पण का केन्द्र वनी दहै 

वर्पो से मोतीमगरी, , 

रही राजधानी प्रताप की 

उस बूते पर यह्‌ नगरी । 

। यह्‌ ऊंचा विराट मंदिर है 
-लुभा रहे जगदीश यहां, 
पीढी - दर -पीदी श्रद्धाका 
जीवित रहा प्रवाह जहां । 


इस उद्यान गृलाववाग भ, 
छवियों का श्रम्बार लगा, 
देख इसे कश्मीरी सज्जा 
मे मी ईष्यमिव जमा । 


44 मिवार-मंनते 


यहीं जन्तु - म्राच्तय से दशक 
नई ताजी प्रति रह, 
वहीं निकट पक्षी-विहार से 
नव॒ उल्लास जगते ह । 


फव्वारो से सजा वगीचा 
है सहेलियों कौ बाड़ी, 
श्रोदम करती छवि जव चाहे 
वर्षा कौ नूतन साड । 


सुखद संग्रहालयमें स्थित दहै 
राजधरानैे की मरिमा, 
श्रायड़ श्रौर महासत्तियां भी 
चिर भ्रतीत की टै महिमा । 
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वनवासी जीवल 


पर्वतमालाघ्नों का प्रहरी 
मेवादीपम का वतधाम, 
वनवासी लोगों का जीयन 
है श्रम का यणपुज ललाम । 


वृते ह वे जिधर, श्ररंभेव 
हो जता है ब्र॑तयनि, 
मानों उन्दं भिला है सदियों 
से निर्भयता का वरदान 1 


भरा हुआ है उनके तन-मन 

भे साहस्र का पारावार, 

लगा रही है निष्ठा उनमें 

महाशक्तियों के प्रम्ार । 
कर्तव्यो के पुण्य -पथ में 
रहते है वे नित गतिशील, 
उनकी महिमामयी लगन में 
कही नभ्रा पाती है ढोल । 


जाग्रत दै उनका भ्र॑त्मन, 
जहां सुशोभित है विश्वास, 
ललक रहा है उनका मोहक 
राग ~ देप रदित उल्लस । 
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केदम्‌-कदम पर पतिर्हवे 
कितने ही भीषण संघर्ष, 
जू्ा करते है जव सम्मुख 
वाघाएं म्रा द्ूरंपं 


विजय - लाम हथिया तेते है 
उनके तेजस्वी संकल्प, 
करते है वे स्पशं युगो का 
हो जाता है काया ~ कल्प । 


मुखरित है उनमें संस्कृति का 
निर्भर - ग्वाला स्प, 
वे यथाथ के आआाराधक हैँ 
सुखदा संस्कृति के अनुरूप 


उनकी मंगल अभिलापएं 
कभी नरी हौ भातं मन्द, 
पवन वेग-सी व्यापक उनको 
चितन - धारा रै स्वच्छंद ¦ 


मेलजोल है उनमे अनुपम, 
रखते दैवे दृढ सहयोम, 
मूल्य समय का समकर, क्रिया 
करते ह उपयोगी उद्योग । 


जागी उनमे नई चेतना 
रूढि ~ रोतियां हौमी दर, 
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भकाएं टकरा कर उनसे 
हौ जाएंगी चकनाचूर 1 


नया विकास खड़ा है उनके 
स्वागत में ले कुकुम ~ थाल 
व्यापकं वनवासी - जीवन का 
है र्वनात्मक ध्येय विशषल । 

देश -प्रोम है ्रत्तिशयं उनमें 

वे स्वदेश हित र तैयार, 

वै तत्पर है नवयुम भे- 

लानि कोश्रम की नई वहार। 
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मेवाड़ हमारा 


सधन वनोंका संगम है 
मेवाड़ समूचा; 
हरियाली का दमखमदै 
मेवाड़ समूचा 1 


वेती क्रा विस्तार है 
मेवाड़ ग्रनृखा ¦ 
उवेरता का प्रांगण है 
मेवाड़ अनूठा । 


सघु-धधो का पोपक है 
मेवाड हमेशा; 
निष्ठा का उद्घौपक है 
मेवाड़ हमेशा 1 


फल - फली काह निर्भय 
मेवाड़ सहारा; 
जडी - बरूटियों का श्रक्षय 
मेवाड़ सहारा ) 


है प्रकृत्ति का विर फाद्रल 
मेवाड़ हमारा; 
जन- साधारणा का सम्बल 
मेवाड़ हमासय 1 
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स्वाधथीजता आन्दोलन 


भाण्ण भे ऊय परद्रो कौ 
करापीनता मै गुम तगे- 
भाजी मैः भमान्दागनं भँ 
था मेयाद्र मारा प्र 1 


परमम गौर रपूर्तो मै तेव 
भोप प्रत्पाभार मौ भे; 
क्नु प्रजा मे नषि वे 
प्मपनै प्रत षर प्रदिग रथ) 
पयिः, वचारहृट, वर्मा तीनों 
ये जननायकः जनजागृति कै; 
स्यतत गैः यक्नार्नन पे 
संचात्तकः य गुदृद गति के । 


विजौलिया मांदोलन तव 
चँ भ्रोर प्रधिद्धि पार्ट 
सव्य -भ्र्हिा फे वृते पर 
नवयुग को जव प्नंति पराई। 

चीता समय, श्रन्ततोगत्वा 

नवे स्वतंवत्ता पाई हमने; 

नष्रसिद्धिका वरण कर लिया 

जसे एस मेवाड़ी तपने) 
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जाडीया ल्नुद्ार 


सविवि, ससर-चमर 
कर रहै चिद्ार- 
माहिया लहार 1 

दते ह काम खूव 

श्रम के यै दुत, 

मिटति समस्या कौ 

वीरवर सपूत ८ 

वां रद अन-जन मेँ 

जीवन का प्यार- 
गाडिया लहार । 

देते है लौहे को 

नित्त नूतन कूपः 

पठते है सर्दी मे, 

हृते है धूप । 

पते ई चर्ण को 
मद भरी पहारः 
गाह्य लुहार । 

गाड़ी दै घर इनका 

गो संसारः 

गाडी मेँ वस्ता है 

मका परिवार 
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कहते है गाडी को 
प्रण का भ्राघार- 
गाड़िया लुहार । 
राणा के साथी ये 
रणा कै भित्र; 
निभा रहै चलने को 
प्रतिज्ञा विचित्र । 
मूवित - स्वप्न देख रह 
श्रव॒ तौ साकार 
गाडिया लुहार । 
देश ने क्रिया अतीव 
इनका सत्कार; 
श्राए चित्तौड सभी 
पुनः एक वार । 
किन्तु नहीं छोड सके 
भ्रमण का विचार 
गाड़ लुहार 1 
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शद्धानयि 
महाराणा भगवलतसिह क ग्रति 


वैदिक संस्छत्ति के उन्नायक, 
सस्कारो कै स्वामी; 
रहै क्रातदर्शी जग में तुम, 
युग॒ के अ्रन्त्यमी 1 


महाप्रयाण क्या है तुमने 
श्रक्स्मात्‌ ही ठेसा- 
उत्कापात हु्रा जन-मन पर, 
च्वपात हौ जसा 1 


नाम चुम्हारा भक्ति-रक्तिका 

तेजस्वी संगम हैः; 

जन-जागृति मेँ देन तुम्हारी 

श्रजर्‌ ˆ प्रमर -श्रनुपम है] 
तुम स्वतंत्रता के बाहुके थे, 
प्रजातन्वर के प्रहरी; 
निष्ठा रही सदैव तुम्हरी 
नेव विकास मेँ महरी । 


धम, कला, साहित्य मादि को 
तुम के मिला सहार; 
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प्रत्तिभाग्रों के सायर्हादहै 
श्राशीवदि तुम्हारा । 


बौर भामीरयी तुमवेलो की 
जन - गंगा काएु टी; 
ज्योति-पुज वन करसमाजिमें 


_ हरदम 


दुनिया का नेतृत्व काह 
तुम ने ्रादर्णो मे, 
लगे रहै तुम जीवन भर 
जन -जनं के उत्कर्पो मे! 


हर्पाए हौ 1 


जिस पय परतुम्‌ वहेश्रेयके ` 
प्यार दिया जनता ने, 
पाया है तुमसे महिमा का 
सम्बल पावनता ने ॥ 


सूक धूमः के धनी ~ मनस्वी, 


जादरूसर वाणी के, 


रहे मसीहा, गुमचितक तुम 


मानौ. हर प्राणी 
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के 1 


जिन मूल्यों के लिए जिए तुम 
धन्य समी दै उनते, 
ज्यो शीतल छाया परते दै 
राही लू मे भुलसे । 


जन-मुगल के स्वप्नं तुम्हारे 
जो भी रहै भ्रव 
ईम श्रपनी पूरी श्रद्धा से 
चह करेगे परे 1 


तुम सचमुच ही देवद्रुत थे 
मानवता के प्यारे, 
हुम चिनञ्न, श्र्पित्त करते है 
सादर नमत हसारे ! 


सवाद्मन सी 


मेवाड् चती ऋतुं 


मेवाड़ मेँ सदा ही 

चुं रहीं सुहानी, 

प्रत्येक वार्‌ मुथी 

सवने मधुर कहानी ! 
राई वसंत ऋतु जव 
वन-वाग किलमिलए, 
चटके प्रसून मानों 
भू-भाग किललिलाप्‌ । 

गर्मी प्रचंड रेसी 

जो वन भई परीक्षा, 

नृं चली सर्यंकर 

देकर नई प्रतीक्षा । 
श्रम्बारे बादल के 
ज्योही चिरे गगन मै, 
दर्पा लमी चिरकेने 
छा सशी पवन में) 

ज्यौही शरद्‌ वुमाई 


वैभव वदा धरा का, 


साकार 


हो ग्या ज्यों 


उल्वास उर्वसया का 1 
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हिमन्त काल श्रातै 
ही शीत गुनगुनाई, 
वातावरण समूचा 
पाने लमा बडाई 


पतभड ह्रां शिशिर में 


ठंडक 
दपण 


श्रतीव फली, 


बने जलाशयः 


नदियां रहीं न मैली) 
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ऋतुएं सभो यहां पर 
निरवधि घेलती. हैः 
तूफान खेलती - रै 
प्राभार भेलती, दै । 


पर्वतो क्ता प्रभाव 


गुण-गरिमा से सदे हए हैँ 
ये पेते भेवाड कैः 
केन्द्र यनै है जो वर्पो से 
फाड़ श्रौर भंखाड कै । 


मिलता है वर्प करो न्योता 
इनके दाया शान से; 

जन्म लिया है नव्यं ने 
मानो इनके वरदान से । 


लकंडी श्रौर जडी-बूटी के 

ये पवेत भंडार है; 
खानों प्रौर खदानों को भी 
` इनसे भिला दुलार है । 


सोग पहाड़ों के, निश्चय ही 
होते कर्मर - वीर है; 
रेमिस्तान रोकने वाले 
ये पर्वत प्राचीर दै! 


हो जाते है दृश्य मनोरम 
` इनके, वर्षा काल न; 

रहता है मस्ती का भालम 
` ` हेस्दम इनके हाल मेँ ६ 


5भविक्षाद-मजगी 


क्ल 


उार्वीत्छा इतिहास 


इसन मेवाड्-घरा का सचमुच; ., 
गर्वीलिा इतिहास है; 
सदावहार शौय का जिसमे 


। रहा सदा मधुमास है । 


इसकी गौरव-गायाश्रों का 

दिव्यानन्द श्रपार -, है; 
जहां इन््धनुपी ; रगौ में 
स्मृत्तियौं का संभार है । 


स्वणे अक्षरो- मे श्रंकित है 
उनकी शौर्य ~ कहानिया; 
विखरी रँ चप्पे-चप्पे , में 
जिनकौ श्रमिट निशानियां । 


ज्योतिपुज की तरह प्रर है 
वीरो कौ श्राराधना; 
मात्रृभूमि के लिए समिति 
थी उनकौ हर कामना 


त्याग श्रौर वलिदान मावना 
थी उनके ` प्रमान रमेः 
श्रनायास ही मुक्ता है 
मस्तक उनके सम्मान मेँ 1 
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, मेवाड़ की ल्नो-संस्करुति 
उन्नत है मेवाडइ समृचा, 
लोक-सांस्कत्तिक भव से 1 

कण-कण जिक्तका लोक-कथाओों 

से रहता है ओतः-परोत, 

चाहे रहे परिस्थिति जो भी 

प्रवहमान दहै ।जिनका सरत । 


दै उनका भ्रस्तित्व नहीं कम 
यहां किसी मो उत्सव से) 


भक्ति, शक्ति, उल्लास भमदि के 
सरस लौक-मीतौ के बोल, 
जन-जौवन मेँ अनायास ही 
देते रै तन्मयता चोल) 


श्रधिक रहौ मादक्ता इनकी, 
उच्चकोटि के श्रासव से । 
लोक-वा्य अलगोका, मांदल, 
यालो, कोलेक, वाक्या, होल, 
चौरासी, पूरे श्रादि ह 
सौकपाण कौ निधि श्रनमोल । 
इनको जीत हृ द्रदेम, ये 
द्येन विप्सौ पराभव से 


दशङ्यगशी{6) 


घोती, पगड़ी श्रौर श्रंमरखा 
ये पुर्पौ के है परिधान, 
सदियों से श्रोढृनी, धाधरा, 
चोली है नारी की शन। 
कमरवंध, कठादि टिके है 
लौक-समम के उद्भव से । 
गवरी, गैर, भवाई, मरवा, 
लोक.नृत्य टै सदा चुरम्य, 
लोकोत्सव भी परम्परा के 
है जीवित आयाम श्रगम्य । 
लोक-नृत्य श्रवसर भाने पर 
लगते हँ यश-पुगव-से 
परस्फुट होती बात-वात में 
लोकोक्तियां जहां सामोद, 
वहत प्रमावी वन जाता वह, 
जव भी चिडता कहीं विनोद) 


लोकोक्तियां बनी टै मानो 
लोकोत्तर मोहक रव से। 


किन्तु लोक-जीवनं तो सचमुच ` 
लगता सदर्वंहार नवीन, ` 
जन-मन दै सम्पन्न जहां परः 
दिखता कभी न कौर दीन । 
जिसे न चिन्ताग्यापस्की दहै 
भ्रव तक किसी असम्भव से । 
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श 


मेवाड़ को नजन हे! 


ईमान, त्याग, साहस 
जिसका अथाह धन है- 
उस पुण्य-भूमि पावन 
मेवाड़ कौ नमन है! 


जिसने सदैव भेत 
संकट श्रनेक भारी; 
हैर बार मत दौ 
तूफान को करी । 


कर्तेव्यनिष्ठ जिसका 
भ्रांमन रहा चमन है- 
उस पुण्य - भूमि पावन 
मेवाड़ को नमन है! 


जिसने भ्रसौम गौरव 
पाया शताव्दियो से; 
सिद्धांत निज श्ननूे 
पाले तथैव पोसे। 


वलिदान की श्रथा नें 
जिसते भरी लमन है; 
उस पुण्य-भूभि पावन 
मेवाड़ कौ नमन है! 


मेवाड़ मंनरी/६ 


जितने दिया जयत को 
उत्थान वोरता का; 
श्रात्मासिमान से की 
ऊंची विजय-पताका । 


सम्मानपूणे वैभव 
जिसका भिला गहन है; 
उस्र पुण्य - भूमि पावन 
मेवाड़ को नमन है! 
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को भादीगचनर शर्मा 


जन्भ ; श्री वालूराम जी उपाध्याय, भिचृष्ड के पर्‌ 
29 बरैल, 1937 को 
लेलन : विता, कहानी, नाटक, निबन्ध, संस्मरण ˆ 
जादि समी विधाभोमें) देष के लप्मगसमी 
हल्दी पत्र - पतिकाओं तथा पुस्तक संफलनों मे 
सैको स्वने शछशितव ! राजस्थान भौर 
पंजाय सरकार के प्िक्षण ~ पादुयक्रे मै 
फविताएं सम्मिलित ! हिन्दी खौर एजस्थानी 
` मँ पिते 30 चयो से निरन्वर भूजेन \ 
कतिया : बरालतगीत, चौकेनछवके, किरणो की मुस्कान 
(तीनों पुरस्छत) एवं मेथड मजरी प्रकारित 
तथा नेहरू के प्रेरक प्रसंग, पयोवरण के 
मीत (्रेसमे)। 
प्रसार ; घन्‌ 1961 से माकारवाणी से रचनाम का, 
नट. असत्य" # 
पुरर्करर ~ ( 1 
महामहिम उपरष्टूयति दार भ्रष्पप्नित । 
राजस्थान खादिरस्य जकादमी, उदयपुर दास 
याल साहित्य कय पुरन्कार्‌ प्राप्त । चित्तौड्पद्‌ 
चिर्लपीण, कष्दम्थिनी मासिक, शिक्षा विभा 
दाजस्यान, जस्थान सेर्क्णर, करस्य इउना- 
कद्र सेध, दतहकाद कौ शकुन्तला सरोटिथा 
शाल खहित्य पुरस्कार समिति आदिङकेद्राण 
सस्पनितत एवे पुरस्छृद । 
7 पजकीम सीनियर उच्च रार विद्यालय , 


